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प्रश्नोत्तर. ** 





आजकल विचार स्वातञ्यवा साम्राज्य दे, अत जिस ओर 
द्रष्टिपत द्ोता है उसी और अर्थात्‌ सवेत्र समाज, जातियाँ भोर 
धर्मफे नामसे आज्तेपों तथा समालोचनाओंकी श्रृष्टि दीख पढती है। 
वास्तवमें समालोचना ससारमें बुरी बला नहीं है, पत्युत समाज तथा 
जाति फी घुराइओं को निरालनेवाली, मार्गोपदेशिका, एवं उन्नत- 
डायिनी हं। जिस समाज में जितने नि स्वार्थ तथा निष्पक्तपात 
आलोचक दे, उतना द्वी उसके लिये अधिक लाभदायी है | किन्तु 
अनुभवने इससे प्रतिकूल द्वी भान फगया वतंमानमें कुत्सितं सोव- 
नाओं को झागे रखकर आल्लोचक भ्राक्षेपपुख्से कुलोचना किया 


(३) 


(४) जैन जावियोंका एक द्वी धर्म डोने पर मी जद्या रोटी 
व्यवद्वार दै बद्दा उनके साथ वेटीव्यवद्वार न दोनेकी सकीर्णता का 
एक मान कारण जैनों का जाति गन्धन ही है 

उपयुक्त प्रभावलीका प्रस्फोट करनेके पुर्य उन विचारक्ष मदा- 
नुभावों को उप्त फालकी परिस्थिति पट पर विद्ार करने के किये 
इस अवश्य अनुरोध करेंगे | समाजोद्धारक भद्दान्‌ पुरूपोंति द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावश्नो द्रष्टिपर्मे रखकर, समाजोश्नतिके श्षक्षमिन्दु 
को पार करनेके उद्देशय मानसे दी समयोचित फेरफार ह्िया था । 
मलुष्य सात्र को प्रश्न करते समय उस कालकी परिरियातिका सम्यक्‌ 
अध्ययन, अभ्यास और दिचार विमर्श करझे दी फहना उचित 
है हरि किस भद्दान्‌ उद्देशसे पूर्वाचायेनि यद्ध कार्य आरम्भ किया 
था | उस समय इस वास्तविक फेरफार की कितनी आवश्यकता 
थी, पर्वितेन फा उस बख्त क्‍या स्वरूप था, कालके प्रभावसे उ- 
सकी असली सूरतमें क्या २ विकृतिग्रा दो गयी, आजकी शेतर 
ज्ञातियोंकी यह दशा असली दे या परिवर्तवनका ढाचा है इन 
मातोंके सपूर्ण अभ्यासित हुए सिवाय उपयुक्त प्रश्न उत्पन्न दोता 
स्वाभाविक दे | मेरी समजमें इतिद/स इन उत्नपनोंकी शुत्यी सु 
समानेमे क्ञानदीपफ है | किन्तु खेद का विपय ह कि आजके 
इतिद्दास युगके जमानेमें हमारी समाज प_्रयकू पथपर ही जा रही 
दे । उनको अपनी जातिकी उत्पत्ति, उनके उद्देश और गौरवकी 
तरफ ख्याल करने चककी तनिक भी फु््तेव नहीं है | जैन जाति- 
योंके अगुआ नेताओं को तथा दोनद्वार नययुवकों को न तो इति- 


(४) 


हासमे इतना प्रेम दे और न तो इ। पातोंकी अस्वेषयारी चोर 
अपना क्षछ दोठते हे | रिर भी आप समाचके सुपारक यारुर 
विचार रहाप्रता में टाग फसाकर, प्राचीन और ऐविहासिक यातेकि 
विसेधी घनकर स्वय शझ्रीक्ष दो अन्य मद्विक शनताडों अरपी 
पार्टी में मीशाऊय, दृठपर्मीसे अपनादी कपोलफर्पित गस अयबा 
पत्त स्थापित करनेको उद्वत दो जाते है। कया इससे समात-सुधार 
हो गया अयवा दो जायगा ? 


प्रिय घर ! विचार रखतप्रता के आज से ही नहीं अपि मु 
अनादि फाक्ष से चली भाई है| सतार में मितने मसमतातर 
नशर आते हैं, यदि गदरी दृष्टि से विचार किया ज्ञाप तो सप दिघार 
स्वतप्रता नहीं, पर स्वच्छदता से ही रत्पन्न हुवे प्रतीत दोते एँ एम दि 
चार स्पतश्॒ताफे विरोधी नदिं हैं, कितु आवफल्न किपने दी मदातुभाव 
स्वतत्नता के यजञाय स्पच्छदी घन फर सुपार के बदलने समावकी 
अपोगति में घझेल रहे हैँ | ऐसे सजझनों फो अपने सइुसित धृदय 
फो विशाल यना कर, दमारे निम्नाद्षित विधारों को ध्याय पूर्वक 
पढ़े य सुने ओर उसमें से जितना सत्य प्रतीत हो उनना ही 
# लिरिमिवाम्यु मध्यात्‌ ” हसवत्‌ मदरण फरने को, हम सविनय 
आयेना के साथ अनुरोध करते ऐ सि-पूर्षो चायों के प्रति मो अ 
आव-मेल है, उस फो उन के उपपार नोर से थो फर, भक्ति 
भाव से सच्छ फरदें और हृदयकालुष्य पो हटा दें | यदी एमारे 
समात का और अपना सर्पेत्ट्ट "द्वार ओर कल्याण मारे हे। 


अि++++ 


(५) 
विश्व का प्रवाह और वर्णव्यवस्था: 


आदि तीर्थंकर भगवान्‌ श्रीषपमदेव जो कि इस अवेस- 
पिंणी कालापेज्ञा लेनधम और जगत्‌ में नीति मार्ग प्रचारक 
आदि पुरुष है, उन्होंने केश पीडित, 'अविद्या अधकार परावृत 
युगल भलुष्यों फे उद्धार निम्ित्त असी ( छोत्रिय-धमे ) मसी 
( पैश्य-धर्म ) कसी ( कृपक-धर्म ) अधोत्‌ कला कौशल्य, हुनर, 
व्यापार उद्योग, आदि नीति मागे बताया कि जिस से ससार 
अपना जीवन नीति, घमम ओर सुस्मय व्यतीत फर सकें | यह 
नीति मांगे ण्रिकाज्ष तक एकघारादच्छिन्त चलता रद्द और उत्त- 
रोत्तर ससार की उत्तात्ति द्ोती रद्दी, चारों और शाति का साम्रा- 
जय था | किन्तु यद्द बाव छुदुरत से सदन न हुई भर “ फालो 
याति चक्र नेगी क्रमेण ” यह नियमानुसार कालचक्रने पत्षटो 
खाया और काज्न पी विकरालत से उम नीति भाग में विश्वुसतता का 
प्रादुभीय हुआ। शाति और करत्तेज्य परायण॒ता भाग गये, अशाति 
राक्षसीने अपना साम्राज्य जमाना शर क्र दीया | जिस प्रकार 
आगफी किश्नित्त मात विनगारी शने २ दाशनल का रुप धारण 
कर लेती दे, उस तरह समाज में अशातिने भी क्रश अपना 
घरकाधिपत्य जमा लिया । पर, किसी मी कार्य से पूर्ण घृणा न 
दो जाय, तब चर उसका सुधार द्वोवा असभव दे यद दी द्वाल 
इमारे भारतवर्ष का द्वो रद्य था, चारों ओर जयता का चित्कार 
भातेनाद करणंगोचर द्वोता था, प्राशि मात अशाति से न्ञासित हो 
झुधार की प्रतिज्ञा कर रद्दा था, किन्तु, सुघार करना फिसी साधारण 


(६) 


मनुष्य का काम न था, इस के किये तो एक दिव्य-शर्ति की 
परमावश्यक्ता थी। 


प्रकृति का यह एक अटक्ष नियम है कि ऊूच शुरूपछु का 
चन्द्र अपनी उम्नत्ति करता हुआ परमसीमा तफ पहुँच जाता दे 
तब कष्णपक्त फा आरम्म होता है, और जब हृप्णपक्त आखिए 
इंद को भ्राप्त कर खेता हे, तब पुन शुक्र पक्का प्रादुभोव हभा 
करना है.। यद दी दशा भारत फी भी हुयी ) भारत उस सभ्य 
उक्नसि के पथ शिखर पर पहुँच कर, अवमाति के गदरे खड़े में 
ज्ञी गिरा था, किन्तु इस का भी तो उद्धार होना दी या। टीक उसी 
समय दमारे पूज्य पूवे महर्पिपुक्षणों पी (शिन का लक्ष स्व 
कल्याण फे साथ पर कल्याणका भी था ) शितल द्वाप्ट्र भ्रासित 
ससार के उपर पड़ी-फिर ता देर दी क््या थी ? उन्होंने श्रधकार 
फीचड में डूबे हुये समाज-उद्धार के लिये अनेक ७णय सोचे 
ओर आखीरी निश्चय क्या कि ससार में शान्ति भनी रहे, अतः 
चार॑ मुख्य-आ्रवश्यक साधनों का आयोजन द्वोना चाहिये) 
(१) सदुक्षान, (२) उत्डृ्ट पुरूषाये ( शोये ), (३) पर्याप्त द्रव्य, 
(४) सेवाभाव [ इन चार्येमें से एक के भी न होने से कार्य में 
सफलता होनी छु साध्य दी नहिं किन्तु असम्मव है। क्‍यों फक्रि 
सदुशान-श्रेष्ठ बुद्धि से सदू-असदू, निद्य-भ्रत्ित्य सार-श्रसार 
चादि वस्तुओं का वास्तविक स्वरुपक ज्ञान द्ोदा रहेगा, उत्कृष्ट 
इरुपार्थ था शोर्य से राष्टू व समाज का सरछ्ण होता रहेगा 
और दिन य॑ दिन क्रान्ति होगी) प्रयात्त द्रव्य द्वारा देश व समा- 


(७) 


ज्ञ पी झार्थिक स्थिति मजबूत होगी, ओर सेबाभाव से उपरोक्त 
सीनों साथनों को उन के कारये जेत्र में सद्दायदा और सफछता 
सीखा फरेगी | इसी में दी संसार फा परम कव्याण है। 

बस ! उन सुधारकोने स्व॒कीय बिचार्स को कार्येरूप में 
परिणत कर के “ यथा गुणा स्तथैद नामा ” इस उक्ति फो 
घरितार्थ कर के जन समुदाय को चार विभागों में पविभानित 
कर दिया । ५ 


(१) सदक्षान द्वारा जनता की सेवा करोंवाला जन समृह 
आद्ाण वर्ण कहलाने लगा ( अथीत्‌ परद्य-परां विधा-दाशेनिक 
विचारधारा ज्ञानातीति आद्वण ) 


(२) उत्कृष्ट पुरुषार्ष चाने शौर्य द्वारा समाज की सहायता 
करनेवाला (अपने नाम को चारिताथे फरता हुआ क्षताम्‌-पीडान, 
जायते-रक्षति इति क्षत्रिय ) समुदाय क्षत्रिय बणे के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | 

(३) द्रव्याजेन यादे पयीष्त द्ृ्य हारा ससार का सहायक 
बर्गे (गोति-रक्षति धनान्‌ इति गुप्त ) गुप्त अथोत्‌ वैश्य फहलाया। 

(४) सेबामाव याने अवकाश आदि से अनंता की सेवा 
करनेवाला जन समुद्द शूद्र कहलाया क्‍यों कि जिसे पढने पढ़ाने 
तथा सिखने सिखाने से विद्या और कला कौशल नहीं आया 
ओर जिस के अन्दर सेवामाव जागृत पाया उनको इस समूह में 
मौलाया । 


(<) 
« उपपुक्त आते यर्याकी स्थापना अप २ कार्य प्रशाक्षीका के 
अउुछाए, किछीरी दकुणहते पर्टी, भस्युद सेपामाररों दी कषबमे 
रस करके हुयी थी। उस जमानेमे मेषापी ही डिम्मत घढ़ 
चदफर सगएी ये थी, उस्तीझ यर प्रथश उाहरण है । मछ- 
दिफा एड यद भी अटल मिद्धाय हैँ कि फामझे साय २ यदि 
इरएफक ध्यक्ति फो कुछ पुरस्णार मिल्नत्ा रे मो पद अधिर उस्साद 
के साथ अपने पार्यमे दर्शवित्त रत हे) यद स्पवद्ार-कुशनटा 
इमारे पूर्यायर्पेमिं फम्म ने थी | उन्‍्दोंत बर्ण गिमाय के साप २ 
ही योग्य सामभीषों प्रदान फर दी थी | यह पिमूति झुत उसे छ 
णोंशे अउुदूक्ष भी थी। माक्योंडों मात, एप्रियोंध्ो ऐश्वरे, बैन 
श्योक़ी विज्ञामता और शुद्वोको निश्चिलठा श्यादि। यहा तक 
ऐकि ज्राषणोंके समान उिसीओो मान नहीं फ्र्षो फ्ि थीएों दी यर्ण 
हाफ़े साथ आदर सल्हार से पेश झाते ये । छम्रिपेके यरादट 
ऐश्वर्य नहीं फयों झि उाओे दी दायमे राजदेत्र दे रखा भा। यैश्यों 
के बरापर विलास नहीं कारण कि शदमीरेवीकी रूपा उनपर असीम 
थी | शुद्रोकि सणय सिश्िस्दता लहीं क्‍यों (कि शशरीरिर परिक्षणफे 
सिवाय उसको अणु झ्रात्र भी चिता छा शिकार झभी भी न 
होता पढ़ता था। 
तीनोंदी वे, माझणोंने अधिकारमें रखते समय पश यह 
भी शर्ते थी कि; आद्षण बगे सरेय दश्चय और रिश्यप्तता से दूर 
रेदे यानि विरक रदे । स्वाये लोजुपतादश पनोषा्जन ने फरे भोर 
यनऊका सम्रद भी ने करें। यदि समालमें कुछ न्यूगाथिक फरनेडा 


(६९) 


फाम पढजावें तो क्षत्रियों द्वार करायें, न कि स्वर्य स्वतय्नता पूर्वक 
करने लग जाय | वर्ण व्यवस्था का उस समय एक यह भी सि- 
यम था कि नीचे वर्णवाले उपरके वर्णका फाये न कर सके और ने 
उचे वर्णवाले भी नीयवें वशवालोंका काम करें। अगर जो कर लेवें 
शो शिक्षाके पात्र समज्ञा जाता था | यदि उचे चर्णघाला नौचें 
बणका फाम करने लग जाय तो उच वर्णसे पतित पानकर जिस 
बर्णका काम कौया हों उस वरणमें समजा जावे [| कालान्तर 
उनवी सस्तानकों भी यह दी काये करना पडे और उसी समुहस 
उनकी गणना की जावे | इस अकार वरणशुस्ल्ा और उनके निय- 
सादि बन जानेसे चारों पर अपने २ ऊर्पमें रत हों गये । इस 
सुधार-सुव्यवस्थासे जगतूमें चारों ओर शान्तिदेवीका साम्राज्य 
स्थापित ही गया और दुष्ट अशान्ति दुम दवाकर भाग निकली । 
हरएक समाज अपने उचित कार्योमें लगनानेसे भारतऊे गौरवका 
घ्तितारा एक बस फिर भी चमछझने लगा । 

प्रिय पाठक ' उपयुक्त गातेसि आपको मम्यकूतया पिदितत 
हो गया दे कि तीनों बणे ( क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) 'मर्थात्‌ सारा 
जगतू दी आह्ष्णी के सत्तावियये, और तीनों समाज उनऊी आश्षा 
का पालन पडेह्दी सक्कार ओर इज्जतके साथ की या करते थे | माह्मणोंने 
जब तक निस्तार्थे भावसे, निष्पक्षपात शासन तीनों वर्ण-समारके 
उपर चलाया, तब तर शान्ति और सुसका साम्राज्य अस्यलित 
भावसे चलता रहा | समारमे जेसे दिन-रात, पाप-पुन्य, शीत-- 
ताप, घूप-धाया, चन्द्र-सूर्य और तेज अन्धरार आदि युगल, धघटमा- 
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हाणी तरह एच के वाद दूसरा चशर लगाया ही करते हैं उसी तरइ 
शान्ति भर अशान्वि, सुस और दुख भी समयातुपूद्त ऋपो २. 
छाम्िल जगा लेते दे। मारतफी असौम-नपिरकाज्षीत शानतिका मी 
यही हाक्ष हुआ कि भाझणदेदोंकी कपाक्ोम, कालछी शुस्‍्ता, कर 
रक्के प्रकोप अथवा सितण्यतावी विकृतिसे, स्वार्योस्‍्पता का कीड़ा 
आ धुस अट्सिपरमाधर्म से पतित हो मिध्याथमेद! उपदेश देना 
आरम कर दिया, स्वार्य लोल॒पता की सिप्सा उनको खुष सठाने लगी। 
स्वार्थ षीडेने विप्रवर्योँकी निः्प्रलपातिता, साधुता, फर्मण्यशीसता, 
सहिषतुत्ता और परोपफारिता आदिसदूमुर्णी का भज्षण कर विया भीए 
फेदयेके साथ विलासताकी विपासा बढ़ती दी चली, घन अगर सप 
तियी कृपया पेदा हुयी, बैभष भौर स्वार्यका समुद्र उलद आया। 
फिर्तों कहना ही क्या था ९ ससारभरके सपभाकी बागू-होर हो 
चनके ही हस्वगत थी, ध्न्रिय लोग तो आद्ाण समाजके फठपुठहे 
थे॥ और रिस्ोलिकी तरद एिघर नचाये उधर नायते थे ६ वैश्य घर 
आदार्णोकी निरकुशता और जुल्मी सक्तासे श्राद्वि २ पुझार रहे ये 
झैचारे शुट्टॉंयी तो किसी गणना भी न थी, पामफूँछकों तएे 
समझे जाते थे | तीनों वर्ण पर मनमाना अत्याचार करना प्रारम्स 
कर दिया, बशेश्ृसला छिन्नमिन्न हो गयी, घगे फर्ममे शिषिसतत 
पड़ गयी-न्‍्यायान्यायफा विचार भी न रहा, दिंसामय यश यागादि घ 
प्ररुषछा शब हो गयी, बर्णशकर जातीयों पेदा होन लगी भौर घन 
लिये मममाना पक्षपात युक्त इन्साफ देना आश्यणोने आरम्भ क 
दीया । इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे २ धन्द भी घना डालें * 
जीसमें फ्पोलकल्पित स्वायसय, हिंसायुक्त विधिविधान रच दिरे 
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' यज्ञ यागादिकी प्रवृत्ति शरु करा दी और उससे असरूय अवोल 
आ्रणीर्यों के बलिदानमें ही पुन्यका ठेका दे दीया। अतिरीक्त इसके 
केइओनें तो श्टतुदानादि में मदापुन्य दवलाना शरद कर दौया | कइ 
एक व्यमिचारीयोंने वाम मार्ग ( उल्टा मांगे ) जैसे व्यमिचारी 
सतोंकी स्थापना फर दी । आ्राह्मणण लोग प्मच्छी तरद समजते थे 
और उनसे पूर्णतया शका भी थी कि इन प्रन्थों को सबे लोग, 
से फाक्षमें स्थात्‌ दी मानें इसलिये उन्दोने उस पर छाप ठोक दी 
कि यह सब शास्त-प्रन्य ईश्वर-अणीत है। इन शार्खों को न मा- 
नतेवाला “त्ास्तिकों वेद निन्दकः ” नास्विक होगा और उसकी 
खर्गमें गति न रदेगी अथोत्‌ नर्कमें लाना पड़ेगा । इत्यादि | धा- 
झर्णोका अत्याचार यद्यातक बढ़ गया कि चारों ओर द्वाद्माकार 
मघने क्षण, श्रशान्तिकी भद्ठियाँ चोतरफ घघकने लगी | भयभीत 
भ्रासप्रस्त जनता एक ऐसे दिव्य मद्दापुरुषकी प्रतीक्षा कर रद्दी थी 
फि जिनकी झृपासे अशान्ति अन्धकारफा नाश द्वो कर शान्ति 
प्रकाश इसारें सानसों फो प्रकाशित कर दें | 


“ पर्ितंनशील ससारे झतः को वा न बांगते ” 
समय परिवर्ततशील है | राप्रिके घोर अघकारके वाद सर्योदिय 
इष्ा ही फरता है | समारके श्रज्ञान तिमिरका नाश द्वोना ही था। 
अज्ञानान्थकारकी परिमीमा भी हो चुकी थी | ठौफ उसी समय 
संगवान्‌ सद्दावीर देवते अपने देटप्यप्रान तेजस्वी स्वरुपकी राश्मि- 
शशिसे, दिव्य अर्दिसा प्रधान शासनद्वारा अश्ञानास्थकारपटको 
इटा कर ज्ञानसू्य का अकाश ससारके कौने २ में फैला दिया [ 
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की दया विभूति से जैन कहलाते फा सोमाग्य प्राप्त किया दे | 
आंगे घन फर आप अपने अनोचित्य पूणे तथा अदूरदशेता 
मिश्नित प्रशों का यथोचिव उत्तर मी सुन लीनिये भर हृदय की 
शकासंतठवि की भी संदूज्ञान द्वारा दूर कर दीजिये। 


पअश्ष--आाचार्य भी रत्मप्रससूरि आदिने ज्षत्रियोँसे जैन 
जातिया बनाकर बहुत ही बूया किया, यदि ऐसा न हुवा द्वोता 
हो सैन घर्मेका विश्वव्यापित्त आजकलकी जन जाति जैसे सझुचित 
क्षैतमात्रमंदी सीमित न रइजाता। 


उत्तर--विदित दो कि आचार्य श्री रत्लप्रभसूरि आदिने 
क्षाप्रिय मान को दी नहीं यरिकि तीनों बर्णोंको एकतित करके दी 
4 स॒घ्‌ ! भी स्मापना की थी। उन्हेंने आजकल'ी जैन ज्ातया 
बनाई भी न थी । किन्तु प्रमातिक, शक्तिशाली, सममावी, उच 
नीचके भेद रहित उध आदशेयुक्त £ भहाजनसघ ” फे नामसे 
समुदायिक घलपी एकत्रित क्या था | वे व जाति यघर्तोसि मुक्त 
कर उनके विभक्त शक्ति तन्तुओंगो एकत्रित कर “ सद्राजनसघ ” 
रूपी भचल रस्सामें गुन्थित कर, घर्मपातेव ससारको एक्ात्मभावी 
बनाकर उन्नतिके उच शिसर चढाये थे। रल्प्रभसूरिजोने भध्यना- 
न्थकाररूपी शप्रुको समूल नष्ट किया, जिनसे जैन पे तथा ससार 
का सूर्योदय दुआ | उस सघ के अन्दर भरी हुयी दिव्यशक्ति- 
विद्युतने सपेज द्वोकर स्वकीय कल्याण के साथ ससारका कल्याण 
किया | इतना दी नहीं, पर सर्वोत्तम जैन धमे जो कि सकुचिठ 
छेजमात्र में ही रद गया था, उसको विश्वव्यापी बनानेका दरवाजा 
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खोल दिया था कि सर्व साधारण जनता जैन धर्म को स्वीकार 
कर आत्मक्ल्याण कर सके | न कि पृवाचार्योने घममे फा ठेका 
किसी एक व्यक्ती ज्ञाती व दर्ण को ही दे रखा था कि जिस का 
दोष पूर्वाचार्यों पर खगाया जाय ? 

जरा ज्ञान लोचन से आलोचना कीजीए कि उस जमाना 
की भद्विक जनता उन व्यभिचारी दुगुरु पाससण्डियों की माया 
साल में फस फर तथा वशेशरर जातियों में विभक्त हो क्लेश 
कववाप्रह उच्च नीच फा भेदभाव अयोत्त्‌ अमिमान फे वशीमूत हो 
अपने शक्की वन्‍्तूओं को किस कदर नष्ट कर रद्दी थी। यज्ञादि 
में इजारों लासों निरपराधि प्राणियों के बलीदान से अघमे को 
अपनी घरम सीमा तक पहूचा दिया था । मास मदिरादि छुब्ये- 
सन से तो मानो भरक फा दरवाजा ही सोल रक्‍्सा था। व्य- 
मिचार सेवन में दो उन पाखिडयोंने स्वंगे और मोक्ष ही चतला 
दिया, इतना नद्दी पर उन पासरिडयों फे जोर जुलम से चार्े 
ओर झष्टाचार फी भट्ठीयों घथक रही थी जनता में अशान्ति 
और चादि घ्रादि मच रही थी। 

ठीक उसी समय आचार्यश्रीने अपने आत्मवल और पूर्ण 
परिक्षम अथीत्‌ अनेऊ कठनाइयों का सामना करते हुए अपने 
सदुपरदेश द्वारा उन भद्विक जनता को अतियोधदे उन के अज्ञान 
मिथ्यात्व उच्च नीच के भेदभाव और मिथ्या धझ्रमिमान को समूल - 
नष्ट कर समभावी बना एक सूत्र में गुयिव कर मद्दाजन सघ की 

ञ्‌ 


हि 
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स्थापना कर उन पर विधि विधान के साथ ऐसा प्रभावशाली वा- 
सक्षेप डाला कि यदद सदायार के जरिये स्वर्ग और मोक्ष के 
आधिकार थम गये, जिस के फ्ल स्वरूप आज पर्यन्त उनकी पर 
म्प॒रा सन्‍्तान आचरर्यश्री दर्शित शुद्ध सागे का ठीक अलुक्रण कर 
रही है। इतना ही नहीं पर उन मद्दाजन सघ के नररत्नवीरोने देश, 
समाज, और धर्मकी अ्त्युत्तम सेवाए कर अपने नाम से इतिहास 
पट्ट 'अलकझूत किया, जिस के यशोगान के मधुर खर आज मी 
प्रतिध्वीत हो रहे हैं। इतना ही नहीं पर सहानन सघ की देश 
सेवा को आज भ्रच्छे अच्छे विद्वाए, अथोव्‌ ऐतिहासश सज्व 
सुक्तकण्ठ से प्रशसा करते हैं और मद्याजन सघ की देश सेवा 
का जो प्रभाव जन समूह पर पढा है, वह सब आचार्यश्री का 
अनुपह-कपा का ही मधुर फल दे। महाजन सघध थे' नररत्य 
दानेश्वरों के बनाए हुए हजारों आलीशान भदिर, लासों मूर्तियों, 
अनेक छुए, वलाब, वाबड़ियाँ अुसाफ्रि साने, और दुष्फालादि 
विफटवस्था में ऋोड़ों द्ृव्य व्यय कर अत पीडित देश भाइयों के 
प्राश बचाए, इत्यादि यह सब प्रत्मह् प्रमाण किसी से छिपा नहीं 
है । क्या यद्द आचार्यश्री की पूर्ण कृपा का उत्तम फल नहीं है ? 
यदि आचायेभीने बह उपकार नहीं किया होता तो क्या 
बच दुराचार सेवित वगे जैन धमे स्वीकार कर पूर्वोक्त सदुकाये 
कर कै 5 से स्वर मोक्ष के अधिकारी घन सकते ९ 
इतना दी नहीं पर उन मिथ्यात्व सेवित ततया 
परम्पण सनन्‍्तान की न जाने क्या बी होती रॉ मे 
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आप सज्जन बखूबी सोच सकते दो कि आज जो जैनघम 
स्वल्प सात्र अथोत्‌ जैन जातियों में दी जेन धमे रह गया, मिस 
का दोप क्‍या हम हमारे परमोपकारी जेनाचाये पर लगा सकते 
हैं ? अपि तु कभी नहीं | कारण आचार्यश्री ख्लप्रभसूरिने न तो 
आज की भान्ति अलग अलग जातियों बनाई थी और न कसी 
जातियों को घमें का ठेका भी दिया था कि अमुक जातियों के 
सिवाय, कोई भी जैन वमे को पालन ही नद्दी कर सके । 


बाखव में आचार्यश्रीने तो मिन्न २ बणे व जातियों में 
विभक्क द्यो जनता अपने अमूल्य शक्तियों और जीवन नट्ट कर 
रही थी, उन को अधमे से मुक्त कर समभावी वना के मद्दाजन 
सघ की स्थापना कर उन का दिन प्रतिदिन रक्षण पोषण कर 
वृद्धि करी थी । हम तो आज भी छाती ठोक दापे के साथ कह 
सके देँ कि जैन धम का द्वार प्राणीमात के लिए खुला है, किसी 
भी बे ज्ञाति के भेद भाय बिना कोइ भी भव्यात्मा लेन बमे को 
स्वीफार कर आत्मऊल्याण फर सके हैं, और हम उन के 
सद्दायक हैं। 


जो लैन धमम जातियों मात में दी रद गया उन का कार- 
खय इमारे पूवाचाय नहीं, पर सास तौर पर हम दी है कारण -- 
(१) हमारे आचायेनि उच्च नीच के अमिसान को हटाया 


था, इमने उन को पुन धारण कर लिया, जिस का ही यह कटुक 
फल है कि जैन धम जैन जातियों मे रह गया ६ 


( २० ) 


(२) हमारे आचार्याने मालजन सप पी स्थापना कर वि- 
शाल भावना से उस का व्रिस्घाल पोषण और गद्धि करी थरी। 
झ्राज दमारी सकुचित भावनावे उपर सभ यो तोढ फोढ यर डुफ्डे 
७ फर दिए, और वह मिल ? जातियों में विभफ्त हो केश फ्दाप्रह 
का धर वन फर हमारी अल्प सरया म बढा भारी सहाग्त हुवा है। 


(३) हमारे पू्यांचा्यां की दीघेदष्टीने हमारा महोदय फिया 
आज हमारी अटूरत्शीताते श्मारा अ्रध पतन क्या । 


(४) हमारे आयाया वी परोपकार परायणशतान विश्व को 
अपना यना लिया था, आज हमारी स्वार्धयूत्ति। श्मारा सत्या- 
नाश कर डाला । श्रवीत एक टवगुर के उपासका में उप नीच 


का भेद भाव पैदा क्या # तो एक हमारी स्वाथग्त्तिने ही क्थिः 
मन की पू्वोचायने । 


( £ ) हमारे आचायले भिन्न ? सत-पथ के मनुप्या पा 
दकत्र कर उनके आपसी सत्रन्य ज्ञोड आपस में प्रेम ऐक्थता पते 
वृद्धि कर नैन बनाए | आज हम एक ही धम पालने वाल एक 
दूसरा ये! साथ सयन्ध त्ोड के इनको त्यापस भिन्न सममने लगे 
इत्यानि अनेझः कारणा से हमारी अल्प मरया रह गई ओर फोर 
भी शेती जा रही है अथात जाति सात मे धमें रह ताले के 
खास कारण हम ही ह॑ न कि पृर्वांचार्य । बत्कि पूयाचाया ने ना 
इमपर पडा भारी उपशार जया कि ध्याज हम जैस क्हलान मे 
भाग्यशाली बने हैं । 


( २१ ) 


(२) प्रश्न--नश्रीमान्‌ स्लप्रभसरीजी आदि धचार्यों ने 
जक्ष॒त्रीय जैसे पहादुर चीर घण को तोड कर अनेक जातियों व 
समुदाय मे विभक्त कर दिया ओर उस समाज को काय< कमजोर 
शना कर के उस की सामुदायिक शक्ती को चकनाचूर कर दिया 


उत्तर--आप पहिले प्रश्न के उत्तर में पढ चूके है कि आ- 
चार्यश्रीन न तो किसी वर्ण को वोडा और न उन्होने भिन्न मित्र 
जाति द्वी बनाई थी | उन महर्पियोने तो मित्र २? जाति वर्ण में 
विभक्त जनता को समभावी यनाके महाजन सघ की स्थापना कर 
उनझी संगठन शक्ती को मद्दान्‌ वलवान्‌ चनाई थी, मित्र २ 
ज्ञातियो तना के उनकी शक्ति को चकचूर कर देने का दोष 
आचार्यश्री पर लगाने के पढ़िले उनके इतिद्दास को पढ लेना 
चहुत जरूरी यात है, कारण एक मसद्दान्‌ उपकारी महात्मा पर 
असत्याछ्षेप कर वश्षपाप से बच जायें । 


बाल्तव में आचार्यश्रीने ठुराचार सेवित जनता पर दया 
साव ज्ञाकर के उनके सान पान आचार व्यवद्दधार शुद्ध कर 
& महाजन सघ ” रूपी एक सस्था स्थापित की थी। तत्पश्नात्‌ 
उस संस्था के लोग श्रीमालनगर से अन्यत्र जाकर निवास फरने 
से लोग उनको “ श्रीमाल ” कहने लग गए | इसी माफिक डप- 
केशपुर से अन्यत्र जाने से चह * उपकेश ” ( ओसवाल ) बश 
फहाने लगे, और प्राग्यट नगर से # प्राग्यट ” ( पोरवाड ) बश 
असिद्ध हुए । कालान्तर पूर्वोक्त वशो से एकेफ कारण पाकर पिन्न 


( १३२ ) 


भिन्न सात्र और जातियों बन गई, जैसे-कढ ता आम क सास से, 
कई व्यापार करने से, फरे अ्सिद्ध छुसुपी के नाम से, कई धर्म 
कार्यों से, फई राज फार्यों मे, कई छासी ठट्ठा पूछुदल से, इसादि 
पक ही सत्या से अनेफ जातियों घन गई कि विनयी गणगा 
करना मुश्किल है पर इन जातियों थन जाने में भी एक गुप्द 
रहस्य रह्दा हुआ है वह यह है कि. एक आन्य में स्मापित डर 
संस्थाने अपने तनपन मान प्रतिष्ठा को इतनी उम्नति फरली कि 
बह अनेक शास्स भति शासा रूप से विस्तार पाती हुई बटवछ 
की भाति भारत के चारो और पसर गई इतता ही नहीं बढिकि 
भपने भूजबल से देश का रण किया भौर अपनी उद्मास्ता से 
हजारों लाग्य फ्ो़ो द्वव्य सच कर देश समाज "और धर्म्म की 
उन्नति फ्री । क्‍या वह कम भहत्व की थात है ९ यह सब दसारे 
पवांचारयों की उपदेश कुशलता आर काय पद्धता तथा परोपकार- 
परायणशवा का सुन्दर फ्ल है अगर सघ सस्था ख्ापन करने से 
दी जैन जातियों म फायरता व कमपोरी आगई साम लि ऊावे 
तो उन जातियों की इतनी उन्नति होना स्वप्त में भी कर्पना नहीं 
हो सधी | भरह वो इमे दावा के साथ कहना पड़ता है कि बस 
क्षमाना में भे वो जैन धर्मोपासक कायर थे और न कमजोर ये 
पर उस समय जँन जातियो के हुकार मात से भूमि कम्प उठती 
थी। सजतन्न और व्यापार माय जैन जातियों के दी हस्तगत था 

जैन जातियों को फायर-कमजोर फहनेवाले सज्जनों को अपने 
पाठ दृष्टि से उस जमाता के इतिद्ास को पढ़ना चाहिये। देशिये- 


( श्इ ) 

( १) उपकेशघुर नगर फा मददाराज उपलदेवने जैन धम 
स्वीकार करने के बाद उनके अठाइस उत्तराधिकारियेनि जैन धर्म 
पालन करते हुवे भी बडी वीरता से राजतन्न चलाया। उनकी बेटी 
ड्यवद्धार तो चिर्काल तक राजपुतो ( क्षत्रिय ) के साथ दी रहा 
था जिन्होंने अपने मुज्बल से देशका रक्षण कर जनता की वडी 
भारी उनति की थी. इतना ही नहीं पर उन जैन बीरोने अनेक 
युद्धक्षेत में अपनी बीरता का विजय मुंडा भी फरकाया था 
सन की सवान आज अश्रेष्टियोत्र और वैदमुता फे नाम से शूर- 
घीरो में मशहुर है इस ज्ञाति फे नररत्न वाौरोंने चिरकाल तक 
जागीरियो व दीवानपद और फोजमुसफ 'आदि राज कमेचाये व 
धमे सेवा में दी 'अपनी जीवनयात्ा पूर्ण करी थी। मुत्ताजी ज्ञाल 
सिंहजी करणार्सेहली सवाइसिंदजी एथ्वीसिंहजी हरनाथजी 
चतुरभुजजी जगमालजी ओर सुलतानसिंहजी आदि बडे नामी हुदे 
है--बीकानेर व मेडता के प्रसिद्ध वेदमुर्तों की वीरता से भुग्घ 
हो राजामहाराजाओन उनको कई ग्राम और पैरों में सोना 
बक्सीस किया था वह आन पयेन्त वैदमुर्तों की महत्वता बतला 
रहा है। जोवपुर के वेदम॒ुत्ता पाताजी और जैतर्सिदजी फा यश 
आज भी जावीव है सोजत के वैदमुत्ता सतीदासजी की सत्यता 
और स्वामि धर्मिपना प्रसिद्ध है | पपेरवा फे मुत्ता सवबलदासजी 
की सिंहगल्लेना से दुश्मन पलायन हो जाते थे । सिवाणा के वैद 
मुत्ता ठाकुरासिहजी और नरनारायण की प्रचण्ड बीरता से मुस- 
कमान लोग पम्प उठते थे जालोर के वैदमुचा तेज[सिंह फी तीक्षण 


( श४ ) 


वक्वारने पठान जैसे अजय लोगों पा इस कदर पराजय ककया 
था की उस समय के वीर रसपोपर माटों के बहढ़ियाँ उपर 
पुरुषों की वीर काथ्यों से भरी पडी है जैसे 


बैदोने बरदान ! आागेइ सचिया तणो । 
खपिया तेरदसान । तपियों मुत्तो तेजसी ॥ १॥ 


इत्यादि अनेरू चीरोंने चीरता का परिचय दे 5तिहास पहको 
अलइत फिया-जैसे वह ज्ोग दीर थे वैसे उदार भी थे विन्दौंने 
लाखों को्डों द्ब्य पुन्य कार्यामें व्यय कर श्रपनी उज्वल कीर्ति 
क्रो विश्वव्यापी चना दी थी एक समय इस एक बैदमुता चातिके 
एक लक्ष घरोंसे भारवभूमि विभूषित थी यद्दॉपर वैन्मुता जातिका 
किंचित परिचय करवाया है वैसे ओसवाल कोम में हजारों जाति 
के असख्य नरपुद्नयोंने अपनी चीरता व उदाखता से देश सेवा 
कर अपना नाम अमर बना दिया था। क्या जेन जातियो के 
लिये कायर-क्मजोर फ्टनेका कोई व्यति साहस कर सकता है। 
अपितु कभी नहीं । 


( २) बि० स० ६८४ सिन्धपतिराध गोशलमाटी को 
आचाये देवगुप्तसूरिने प्रतिवोध दे ज्षैन बसाया बाद उनकी १6 
पौटठी तय उनका बेटी व्यवहार राचपूतों के साथ रहा इनकी 
परम्परा सतार्ना में इतने चीर हुए ल्‍्ि जिनकी सिंद गर्तनामे अज़रय 


झसलमान चाइशाद भी कन्‍्प उठते थे। श्रादशाह, सारगशाह, 


( २६) 


नश्मिंद और लुणाशाह विगेरे बड़े ही नामी हुए और जिनकी 
मतान आज लुणावत के सामसे मशहुर है। 


(३ ) बि० स० १०३६ नाडोलापिप राव लाखणजी के 
लघु बन्धव राव दुद्धाजी यो आचार यशोभट्रसूरिने प्रातियोध दे 
जैन बनाया याद मावा आसापुरीका काम क्रनेसे उनरी जाति 
सण्डारि हुई उनरे १४ पीढी तक तो येटी व्यवहार साजपू्ों के 
साथ दी रहा था, जिन मण्डारि जाति कि बीरता रे लिये यहाँ 
पर विशेष लिसने की आवश्यक्तता और अयगकाश नहीं है. कारण 
इनयी वीरता जगत्ममिद्ध दे तथापि एक उदाहरण यहॉपर लिख 
देना अनुचित न होगा । जो कि महाराजा अनीता 3हजीके राज- 
त्वकालमे श्रह्मटायाद मुसलमानोकि दाडोंमे चला गया था इस 
पर ७०० घुडसयारों के साथ भण्डारी रल्नर्सिहजी को अहमदायाद 
विजय क्रनेको भेजे | भण्डारीतीने पहोँ जाकर अपनी कार्यकुश- 
लव्ा युद्धचातुर्यता और भूजनलसे युद्धक्षेगम मुगलाके ऐसे तो दान्त 
स्ट्टे कर तिये कि उनसों रखभामिसे प्राण लेऋर भागना पडा 
ओर भण्डारीजीने अहमदायाद स्थाधीन फर जोपपुर नरेश का 
विजयडका उजवा दिया । क्‍या जैन जातियो कायर-क्मजोर थी * 


( ४ ) जैसे भण्डारियोंडी वीग्ता अलोकीक थी चैसे 
सिंधियोकी पीरतासे टिल्लिकी पादशाहायत भी कम्प उठती थी 
सोजत और जोघपुरके सिंधियो क्री बीरताको लिसी जाय तो एक 
स्वत अन्ध रन जाय हालद्ीमे सिंधीजी इन्द्राराजजी फनेराजजी 


( २६ ) 


कौर वच्छराजजी मारवाडका इतिद्यासमं बडे ही मशहुर है क्या 
जन जातियें कायर थी ९ 


(४ ) मुनोयत-नेधपुर के सहाराजा रायसलजीके सतान 
मोहनजीने विक्रम की चीदहवी शवाब्दीमें जेन धर्म स्वीकार किया 
जबसे उनकी सवान मुनोयत जाति के नामसे मशहुर हुई-इस जातिकि 
बघोग्ता छुच्छ अलौकिक ही है जैसलमेर कीसनगढ ओर जोघपुरके 
सुनोयतॉकी बीरताता वीर चारित्र सुनतेही कायरो के निषेल हृदय 
से शौर्य का सचार हुवे विगर कभी नहीं रहता है इस जातिकी 
चीरताके लिये एफ उदाहरण भी काफी होगा जो कि मुनोयत बौर 
नैणसी और सुन्दरटास यद दोनो बीर जोधपुर राजाके दीवाद 
ओर फोजमुशफ थे जय दरवारने औरगागा” पर चडाई कीथी उस 
समय दोनो वीर स्थथमे थे शोर थुद्धक्षेतमे अपनी बीरता का पूर्ण 
परिचय भी दीया था पर कितनेक लोग टेप इंपोके भारे दरवारको 
कुन्छ और द्वी सोचाटि कि दरबार बन दोनो वीसे से नाराज 
हो उत पर एक लक्ष मुद्रिकाए का दड कर दिया इसपर वह निर्दोष 
बीर युगल निडरतासे कह दिया कि--- 


लाख लखारों सपजे । अरु बड़ पीपल की सास 
.__ निया मुत्ता नैशसी । तांगरा देख तलाक ॥ १ ॥ 
लेसो पीपल लाख लाख लखारा लावसी, 

ताशे देख तल्मऊ । नटिया सुन्दर नैशसी ॥ २ ॥ 


इन बीर वाक्योपर मु हो दरपारने उनफो दडसे सुक्च 


( २७ ) 


कर पुत अपना लिया ऐसे तो इस लातियें अनेक बीर हो गये 
पर दवालद्वीम भेद्द॒ताजी विजयसिंदजीका जीयन पढ़िये कि वह 
आरद्योपान्त वीस्ताकां रगसे ही रगा हुआ है । 


इनके मियाय सचेती वाफणा करणाबट समदडिया गद- 
इया पासफण चोपडा चोरडिया लोंढा सुराणा इशुडीया राठोड 
सिसोदीया परमार चौद्यन सोहूसी घोवर तातेढ वडशुस आदि 
हजायें जातियों के असझ्य नरवीरोकी पीएताका चारित्र छिसा 
जावे तो एक मदामारत सदर अन्य वनजाबे 


जब हम गुजरातके जैन वीरॉकी तरफ दृष्टिपात करते है 
तन तो हमारे भ्राश्वयेकी सिमा तक भी नहीं रहती है ! कारण 
शुरूरातफे राघतन चिरकाल तक जैसजातियेनि बड़ी बीस्तासे 
बलाया इतना ही नहीं पर उनने वहा का राज किया फहदिया 
जाय तो मी अतिशययुक्तित त होगा-बीर काकव पातक, सानीय, 
ज्षेहरी, विमलशाहा, उदाई, पेथड, मुजाल, सु महेवा, बाहड मनी 
भर वस्तुपाल तेजपाल टयादि इनकि अलौक्कि वीरता इतिहासके 


पृष्टो पर आज़ भी वीरगजेना कर रही है। फिर भी क्या सैन जातिये 
कायर और फ्मजोर थी १ 


जैन धर्स कंबल सेन जञातिया पा दी नहीं था पर पूर्व 
जमाना से इस पविन्न घम्म के उपासक पड़े बड़े राजा मद्यराजा 
पैसे राजा भभजीत, लेटफ, उदाई; अनग्रणल, चन्द्रपाल, चण्द 
प्रधोवन, भेणक, कोशक, चन्द्रगुप्त आशोक; विन्दुसार, फनाल, 


( ८ ) 


महाराजा सम्रति, मद्दामिषवाहन चक्रवृत्ति, मद्वाराता स्गरेल, 
धूबसन, सल्यादिय, बनरात्र चावडा, महाराजा आम, अमोघरपे, 
घरपाल, देवसेन और छुमारपालादि सेक्डो राचाओने अपने तेन 
धर्म का बड़ी योग्यता से रतण पोषण कर न कय उन्नत बना- 
या था और आज जो जैन जातिया जैन धम पालन कर रही हे 
बह भी प्राय सव छत्रिय वश मे ही पैदा हुई है और इन जा- 
तियों के पू्वजोने भारत का राततन वडी उरशलता मे चलाकर 
शाजपूत्त दोने का परिचय भी दिया था । 


भारत का रायतत्र जहोतक जेन जातियों के हस्तगत रहा 
था यहावर भारत के यारो भोर शान्ति का साम्राय वरत रहा 
था और शक्मीरेवी थी पूर्ण हपा से देश मे दालिद॒ता का माम 
मिशान वक भी नहीं था अथात्‌ देश तन धन से पडा सम्रद्धि- 
शाली था यह सय जैना पी कार्यकुशज्ञता सिन्‍्धीकुशलतवा और 
रणछुशलता का उम्ज्पल दृष्टान्त है तत्श्वातर तेसे वैसे जैन ज्ञाति- 
थीं से राजतन छीज्ञा गया चैसे बैसे देश में अशान्ति फैलती गई 
क्रमश आन भारत वितेशियों की प्रेडीया मं तकडा हुवा परा- 
घिनता का दम ले रहा है साथ भे टालिदरताने अपना पय पेमारा 
करना सझू कर दिया | 

जैन जातिया ज्या ज्या राज कार्यों से प्रथक होती गई नया 
स्था उन लोगोंने व्यापार नेत्र स अपने पैर प्रढाते गये । जल बले 
रास्ते वेशविदेश भे ख़ुब व्यापार कर उन लोगोने लासों मोडो 
नहीं पर अरबों सर्वा रुपेये पैदा किये । यह कहना भी शतिशय- 
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युक्ति न दोगा रि “से समय भाख का ब्यापार प्राय झैन 
झातियाँ हे दी इलगठ माना जाता था व्यापार के जञस्यि उन 
कोगाने अपनी य देश की खुम उतनि करली थी यात भी ठीक 
है कि व्यापार एक देशोलति का सुझ्य कारण हे. जिस देश से 
ब्यापार की उन्नति है यह टेश धन धान्यादि से संदेव हरायस 
रहता है भारत सदैव से व्यापार प्रधान देश है फिर सी लेनो की 
व्यापार छुशलता मसता और प्रमाणिक्ताने तो दस से केड गुणापृष्धिः 
ऋरदी इतना ही नहीं पर जैन जातियोने व्यापार द्वारा भारत में लच्मी 
की इतती तो रलझेल कर दी और अन्योन्य देशा वी लक्ष्मी भी भारत 
पर मोदित हे अपनी बस्माला भारत के क्ण्ठ में पहरा के-भारव 
दो दी अपना निवास स्थान वना लिया, जैन जातियोने सैसे राजतन 
चला के दुश सेयरा कर सीभाग्य प्राप्त किया था वैसे द्वी बेपार की 
उनति कर देश सय्रा का यश श्राप्त करने में भाग्यशाली यनी थी । 


सैन जातियंनि व्यापार में अमस्य दम्योपाजन कर केयक 
मोजमतद्दा में ही नहीं उठा तिया था साथमे लक्ष्मी की चश्धलतवा 
मी उन से छीपी हुई नहीं थी न्यायोपाशित द्रज्य को स्वपर ऊ- 
श्याण कार्यों में व्यय रुस्ते की भायना उन लोगों की सरटैब रहा 
मरती थी यहीं तो उस दूरदर्शि महाजनों की महाजनता और 
इंडिमन्ता है । और पव लोगोने फिया भी ऐसा ऊलि, शर्पुजय, 
मिसनार आबु वारगा छुलपाक अतरीक्ष मफ्सी कुम्बरिया | और 
सणुषुशरि प्रिय स्थानापर लागा कोश अ्वों और से करे 
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दर्च कर धर्म के स्थभरूप दिव्य जिनालयो की प्रतिष्टा करवाई 
जिस से धम सेवा के साथ उन्होंने मारत की सौल्पकला को भी 
जावित प्रधान करने का शोमागय श्राप्त किया ! जैसे उन को धर्म 
सेवा से प्रेम था बेसे ही बह देश और देश भाई की सेया करना 
अपना परम कत्तज्म सममने थे और इसी क्त्तेव्यपरायणता का 
परिचय देते हुवे असख्य द्वव्य व्यय फर द्वीन, दीन दु खि्यों का 
दु स निवारणार्थ अनेक कुँवे तलाव वावडियों मुसाफस्पाने दान- 
शालाओ झ्रीषधशालाओ पाणीऊी पी और पड़े बडे काल दुष्कालो में 
अन्न पीडित देशभाइओं को अज्न अदान कर उन का आशावोद 
सपादन किया था इतना ही नहीं पर मुशलमानो के जुल्मी राज 
मं कर टेक्‍्स के लिये साघारण जनता को अनेक धार पन्‍्धीवान 
कर लेते थे उस पिक्‍्टाबस्था में भी जैनेनि आअसरय द्रव्य से उन 
देशमार्ईयों को प्राणदान देकर अपना कत्तेज्य अदा किया जिस 
दानेश्वरों मे जगड़ुशाह्य जावडशाह्या देशलशाहा गोशलशाहा सम- 
यशाह। श्यामाशाहा भैशाशाद्या भेरूशाद्या रामाशाह्ा साढशाह्या 
सेमादेदाणी सारगशाहा ठाकरशी नरनारायण विमलाशाहा और 
वस्तुपाल तेजपाल विशेष प्रसिद्ध है उन दानेश्वरो के मधुर यशो- 
गान आत भी क्शैगोचर हो रद्या है श्गर जैन जातियों कायर 
कमतोर होती तो यह शोभाःय प्राप्त कर सक्ती 


अगर जैस जातिया कायर कमजोर होती तो विक्रम पर्षे 
४०० बे से विक्रम की सोलइवी शताऊी तक ज्षत्ियादि बीर- 
इदुप जैन धमे को म्इत कर ओसवाल श्ाति में कदपि सामरिक 
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नहीं मिलते, जैन जातियों में क्या तो राजकर्मचारी क्‍या व्यापारी 
सभी वीरता ैगैठा सत्याता और शौयता कि कसेटी पर कसे 
हुवे थे उन के द्वाथ नपुसको कि भ्राति अख्न शक्ल विटिन कभी 
भी नहीं रहते थे बह अपने तन घन जन ओर घमे का रक्षण स्वय 
ही आत्मशकि और भूजवल से दी किया करते थे न की दूसरे 
की अपेक्षा रखते थे फिर समम मे नहीं आता है कि जैन जातियों 
को कायर कमजोर धतला कर हमारे परम पूजनिय पृवोचार्यों का 
अनादार क्‍यों किया जाता है ? 


चैन घम्म का अह्दिसा तत्व जितना उच्च फोटिका है. उतना 
ही यह विशाल है पर उन को सममले फे लिये इतनी बुद्धि 
होना परमांवश्यक है । सैन मुनियों के लिये सब चराचर प्राणि- 
योंसी रक्त करना उन का अद्िसानत दे तव गृहस्थों के लिये 
अद्दिमाप्रत थी मयौदा री गई है. अथोत्‌ वह किसी निरापरा- 
पि जीवों को तकलीफ न पहुँचावे पर 'अन्यायि दुराचारी और 
अपराधि को दड देना व सम्राम मे उनझा सासना करना और 
प्राणदड देना गृहृस्थों के अर्दधिसानत का बाधक नहीं सममा 
गया दै कारण अनेक राजा मद्धाराजा जैन धमें फा आिसामत 
पालन फरवे हुए भी रुपभूमि में अनेक अपराधियों को प्राशद्ड 
दिया है जिन से उन के अद्ठिंसा अद को किसी प्रकार कि बाघा' 
नहीं पहुँची थी अतएव जैन जातियों कायर कमजोर नहीं प्रत्युत 
शरबीर दे जैन धमे का सास सिद्धान्त पुरुषाथ प्रधान है आत्म- 
शक्तियों को विकाश में लाने के लिये कियाऊाएड उन के साधन हट 
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आत्मशक्तिया का विकाश होना ही बीरता है और इस के लिय 
जैन जातिया का भर्देव प्रयत्व हावा रहता है फिर जैन जातियों 
को कायर कमजोर पतलाना चह अज्ञान नहीं नो श्रौर क्या है 
लेप धर्म के सब तीयेक्र पवित्र क्षत्रिय जैसे पिशुद्ध बीर- 

यश में अवतार धारण किया और उन्हाने दुनियों की कामय्ता 
ओऔर क्मजोरियों को समूल नष्ट करने को पीरता का ही उपदेश” 
दिया इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वीस्ता में ही मोच्च बतलाया' 
था धदाजुसार उतर की परम्परा सतान म॑ अनेक आचाये हुए 
उ3 सधने विक्म फी सोलह॒वीं शताब्दी तक वो एक ही घारा- 
बाही बीरवा हा ही उपदेश लिया तत्पश्चात्‌ कलिकाल कि झुण्ता 
से फेइ मतमतान्वरों का प्रादुर्भाव हुवा और क्तिनेफक अनभिक्ष 
क्लोग जैन धर्म के अर्दिसा तत्ववी विशालता को पूर्णतया नहीं 
समभम के निचारे भद्विक लागों को केबल दयापालो दयापालो 
का उपदेश दे उन वीर जातियों के हृदय से बौरता निवाल ऐसा 
वो संस्कार डाल दिया कि वह ल्लाग अपने तन धन और धमे के 
सच्णाथे अस्त शब्र रखते थे ओर काम पड़ने पर दुश्मनों का 
दमन करते थे वह विध्वा के चुडियों कि भावि तोड फोड के फेक 
दिये । और अपने आचार व्यवद्दार में भी इतना परावतेन कर- 
दिया विनर से दुनियों को यह कहने का अवकाश मिल गया कि. 
जैन ज्ञातियों फायर कमचोर और उन का आचार जब्यवहार अने- 
के दोषों से दोषित है अथात गन्धीला है. इस अनुचित दया का 
यह फ्ल हुवा कि उस समय से नया जेन वसना बिलकुल दी 
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बन्ध हो गया और रव॒च्छम्टठा का उपदेश के लरिये जैन जातियों 
में अमेक केश कदामह पैदा होने से छुसम्पने अपना खुद जोर 
जमा सिया आज जितना इुसम्प जैन जातियों में है उदना शायद 
ही किसी अन्य क्षाति में होगा ९ 

बड़ी खुशी की बात दे कि वीरता के विरोधियों के अलु- 
यायियों छो भी आज़ जसाना फी गा कगने से रन्‍्ददनि केइ स्थानों 
वर गुरुषुतपासादि सत्ताझों स्थापन कर समाजमें बीर पैदा फरने 
5 आशा से शारीरिक व मानसिक वियाप्त के साथ कसरत और 
शक्ल विद्या का अभ्यास करवा फे अपने पूर्वजों की भूलमें सुधारा 
करने का प्रयत्त कर रहे दे अयर साथ ही में जो आचार व्यव- 
हार और इृष्ट में पसवनेत हुवा था उस को भी सुघार लिया जाय 
तो को उम्नति सो यपै में नहीं फर सके बह केवल दश वर्षों में 


ही हो सकेगा और जैन जाति पर कायरता व गम्धीजा आचार 
का साधन तागा है वह भी दूर जायेंगा। - हे 
है 


बाखव में न तो जैन जांतियों य्शयर है न फमजोर है न 


उस का आचार व्यवद्दार गन्धीला है भत्युच जैन जातियों बटौ 
शूरवीर और सदाचारी है जिस की साधुती के दिये प्रश्न का उत्तर कि 


भादि से अन्त तक विश्व सख्या में ्रमाण लिख दिये गये है | 

' '(३) उसे प्रश्न में जो क्षत्रियोने जैन घर्ते से किनार कर 
लिया इदयादि परन्तु साप्त कर के तो इन का कारण उपलिस दिया 
पके जयसे जेन लांदियों पर अनुवित दया दा प्रभाव पढ़ा और 
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सदाचार म॑ं परावर्तन हुवा उसी रोज से क्षत्रियोति जैनधर्म से किनारा 
के जिया भयोत्‌ नये जैन द्ोना वन्ध दो गये और दूसरा यद्द भी 
फारण है कि अन्य धर्म में साना पीना रहन सेदन मोमयिलास की 
खबच्चदता दे अथोत्‌ सब तरद की छुट है और जैन घम्म का मुख्य 
सिद्धांत वैराग्यभाव पर निर्भर है यहां इन्द्रियों के गुलाम नहीं 
बनना है, पर इन्द्रियों कों दमन करना पढ़ता है, विषयभोग विज्ञास से 
बिरक्त र/ना पडता है इपों द्वेपत अमिमान क्रोध लोभादि आन्तरिक 
चैरियो पर विजय करना दे समार से सदैव निश्वति अथीत्‌ ससार 
में रहते हुई भी जन कमल कि साफीक निरलेप रहना पहता है 
इत्यादि जैन धर्म का कष्टमय जीवन ससार लुढ्य जीवों से पालन 
होगा मुश्किल ह्वी महीं पर दु साथ दे इसी पररण से क्षत्रिय 
लोगोने जैन घ्॒में से किनारा किया दे न कि जैन घममे का तत्व- 
ज्ञान फो समझ फे | जैन धम का सिद्धान्व इतना सो उच्च कोटि 
का दे कि जिसको अवल्लोकन-अध्ययन करनेवाले असख्य पूर्विय 
ओर पश्चय विद्वान मुक्त कए्ठ से जैन धर्म के सिद्धान्वो की 
प्रशसा फर रहे है । 

इतना होने पर भी हमारे जैनाचाये जैन धम्मे का तल्नज्ञान 
सममाने के लिये आज भी मैदान में कुद पड़े तो पूर्ण विश्वास 
है कि पद जैन धर्म का खुब प्रचार कर सके जैसे ।ह पूर्वीचार्येनि 
किया था फारण आज शुण गृहाददी और तत्व निर्णय युग में सत्य 
को प्रदन करनेवालों कि सख्या दिन व दिन बढती जा रदी दे । 
पर मारा दुभोग्य दे कि आज दमारे आवचायों को व झुरि पुदुयों 
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के गृह क्रेश और आपुस कि पिरोघता फे फारण पुसेतद्दी कहा 
है कि वह अपने जैन धर्म के तत्वज्लान को आम पौलिक में 
जैनेत्तर ' भाइयों फो सममा के उन के अन्ठ करण को जैन धर्म 
की और झुका दे । । 

हम से विनय अभक्ति न होजा वास्ते हम नम्नतापूर्वक 
और दु।स के साथ कइतें है कि आज कितनेक आचार्य या मुनि 
महाराजोनै शुजर प्रान्त को तो अपनि जिक्ञायत ही बना रखी दे 
विशेषत) अहमदाबाद सुरत पाठण व्ठोदरा और पालीताणा को 
ही पसद्‌ किया जाता है गुजरात में सेंकटी मुनि विचरने पर भी 
ग़ामड़ो में उपदेश फे अभाव सेंकडो नहीं पर हजारों जैन जैन 
धरम मे पतित दो जैनेतर समाज में चले गये और: जा रहे है । 
पर उन की परपद्दा किस को दे फिर भी अपने बचाव के लिये 
यह कद दिया जाता दै कि हम क्‍या करे उन्ह फे फर्मो की गति 
है उन के भाग्य में ऐसा द्वी लिखा हे वस यद्द्‌ द्वी वाक्य मार- 
चाड भेवाढ मालवादि प्रान्तों के लिये समझ लिया ज्ञाय कि जहा 
मुनि विहार के अभाव से धर्म की नास्ति द्ोती जा रही है अस- 
खझुय द्रव्य से बनाये, हुवे जिलालयों कि आशातना दो रही है 
अन्य धर्मियों के उपदेशक, उन पर अपना प्रभाव डाल रहे है जो 
जैन घमे के परमोपासक भक्त थे बह ही आज जैन घन फे दुश्मन 
चलते जा रहे हे इत्यादि क्‍या इन सब बातें का दोप हम हमारे 
पूवोचार्यों पर लगा सकते हे ९ नहीं कभी नहीं। - 


चीसरा यह भी एक कारण है दि पूवे जमाला में सैनेचर 
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लोग जैप धम को रतीकार करते थे तब डा को सम्र सरह कि 
सहायता दि जाति थी उन के साथ रोटी बेटी व्यवद्वार घटी 
सुशी के साथ झ्ियां ज्ञाता था और उन को अपना श्वर्मि माई 
सममझ बड़ा आदर सत्कार रतिया जाता था इस वात्मल्यता को 
देख अन्य लोग जैन ध्म को यडी शीघ्रता से स्वीकार फिया करते 
थे आज हमारी जैन समाज का क्लुपीत हृदय इगसा सो सकुचित 
हो गया है कि आज हमारे मन्दिरों भर उपाश्रयों के दरवाने पर 
स्ूथ पोड़े लगाया जाता हुग है कि जैनेत्तर छोगों यो सौदिर 
उपाक्षय में पं देने का भी अधिकार नहीं है. श्गर कोई जैन 
तत्वज्ञान कि ओर आफर्पित दो जैन घमे स्वीकार कर ले 
तो उन के साथ रोटी ग्रेटी व्यवहार की तो आशा दी 
कया ? जैनेचरों के लिये तो दूर रद्या पर सास जैन पर्म पालने 
याजि जातियों जो कि भपने स्वधार्मि माई है पूर्व जमाना में किसी 
साधारण कारण से उन दे' सथथ बेदी व्यवदर यन्ध हो गया 
था भौर बहू अल्प सरया में रद जाने से थेटों व्यवहार से तर 
हा जैन धर्म को शोढ रहा हे पर उचता के ठेकेदारों में उन स्थ- 
घामे भाईयों क साथ बेटी व्यवद्ार करने कि उदारता कह्दा हे 
चाद्े बह धर्म से पत्रित हो जा तो परवद्या किस फा है | फिर 
भी यही बडी ढिंगें दाकवे दे कि जैस जातिये घनाने से 'त्रियोंति 
जैन थम से क्न्नार ले लिया परन्तु यह दोप आप की सकीर्सता 
का है य। पूर्वांचायों का १ भलो क्षत्रिय तो दूर रहा पर भोसवाल, 
पोरबाड, श्रीमाल, बंगैरद तो एक ही सान के रत्न है. पर उन के 
साथ रोटी ब्यवद्वार होने पर भी बेटी व्यवद्वार फ्यों नहीं किया 
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जाता है इसी दुस कै'कारण तो गुजरात में केइ छोटी छोटी 
जातियें जैन धर्म का परिद्याग कर अन्य धर्म यो स्वीड्ार कर 
लिया और उन को ही सतान आज जैन धर्म से कट्टर शजभुता 
रस छनेक प्क्र से सुकशान + पहुचा रही ऐ। प्रियवर | क्षति- 
योने जैन धममें से किभार ऐे लिया इस का फारण पूर्वांचायों कि 
सघ सस्था नहीं किन्तु जेन समाज कि हृदय सकीर्णता ही दै'। 


(४ ) लैन जातियें पताने से जैन धर्म राज सत्ता विद्विन 
हो गया तदुपय्न्त जातिये गन्छ फिरके आदि में अक्षण २ पड 


जाने मे जैन घ॒प्मे जैसा सथ और सन्मामे दर्शक धमे का गौरव 
प्राय लुप्सा दो गया 


उत्तर---अब श्राप को याद दीवाना न होगा के पूर्वाचारयोने 
अलग २ ज्ञातिये नहीं बनाई किन्तु अलग अलग बरण जातियों 
में तरिभाजित जनता को एकत्र कर * मद्दाजन सघ ' कि स्थापला फी 
भी अगर थोडी देर के लिये मान भी लिया जाय कि जातियें 
घनाने से ही जैन धमे राज सत्ता विहिन हो गया तो क्‍या आप 
यह तल सकते हो कि राज सत्ता संयुक्त धर्म में फिरके जातिये 
भर समुदायों का अ्रभाव है ? क्या राजमत्ता धर्म में क्रेश कदा 
प्रद झसम्प कहीं है ? अर्थात क्‍या वहों शान्ति फा साम्राज्य हृष्ट 
गोषर हो रहा है ? अगर ऐसा न द्वो तो यह दोप हमारे पू्ों 
धार्यों पर क्यो २ यह तो जमाना कि हवा है वह सब के लिये 
पक सारसी होती है ! 
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सत्य और सम्सार्म दर्शक जैन घमे आय लुप्त सा हो जाने ह 
का कारण इसारे पूर्वांचाय और उन का संघ सगठन कार्य कमी 
नहीं हो सक्ता है कारण उन्होंने तो सेकडो फठनाइय्रों का सामना 
कर के भी मरणोन्मुस गया हवा जैन धममे का उद्धार कर | जौ 
वित प्रदान्न किया | अगर सत्य कद्दा जाय वो वह सब दोप अ- 
पना ही दै और इस दोष घा कारण अपनी वैपरबादी-कंम- 
जोरी, प्रमाइ और हृदय कि मकीणेता है कि आन सत्य जैन 
धर्म सिचाय उपाश्रय के क्रिसी विद्वानों के कानों तक पहचाने को 
समक भी कष्ट नहीं उठाया अगर जैन धर्म के प्रयारफ आज भी 
कम्मर कस कर वय्यार हो लाय तो झैन घमे का फिर से राष्दी 
घर्म श्र्थात्‌ विश्व यापि धम बना सक्त है. पर लम्दी चौडी बाते 
हाकनेवालो के अन्दर इतनी हिसत और पुरुषार्थ कहाँ दे ? 


फिरफे मच्छ और समुदाये अलग 7२ होने का कारण 
जैन जातिये नहीं घर भाधारण क्रियाकाण्ड है तथापि उन सबका 
सत्य ज्ञान एक दी है राज़ सत्ता विहिन होने का कारण भी शैन 
जातियें नहीं पर इन का सास कारण दो इसारे आधायों देव का 
सपाभ्रय ही है कि यह अपने उपाश्य के बहार जा के जैन तत्व 
ज्ञान-फिशासफी का प्रचार करना चिरकाल से बध कर रखा है 
इतना ही नहीं पर बडे बड़े राजा सहपराजो और अन्‍्ेक विद्वान 
राज़ कर्मचारी बंगेरद जैन घम पा त्त्वज्ञान सममते कि जिशासा 
करने पर भी उन को सममादे कास ह कारण फक्लिसेक सो मुत्ति 
खुद भी उत्पज्ञान से अनभिक्ष हे ओर कितने को कि पीच्छे इतनी 
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यार ब्याव भौर उप क््ी हुई है $ बह अपने बन्धन के 
पद्ते से बहार कर भी नहीं निउत सके है और कितनेक अपने 
गाना भौर गृह क्तेश रूपी डिचडमें फसे हुवे पढ़े है तव 
दूसरी व मुक्त जाती और बाह्य क्रिया कारहमें धर्म सममने- 
वाले डा परिभ्रमन विशेष सस्या में हो रहा है, उन की क्रिया 
पति ऐेन शेहत का भद्ठ जैनो पर फ़ितना ही प्रभाव क्‍्योन 
पा हो ए  जेनेचर लोगेंने हो उन की रिया प्रवृति पर यह लि- 


का सिद्धान्त शायद्‌ यह ही होगा 
॥ मेले बृख्निने नहीं करना, वनसत्यादि का स्याग 
५. ॥ मदर मूर्चि पूनना में पाप भानना घरों से या बजार से 
ता घाव का पाणी ला करपीना ओर सी राजा राणी कि कथा 


| गा रागणियो दोहा ढाल चेपाइ से गा के सुना देना इत्यादि 


तो हों ही सैन धमे 


सेन घर फा तलज्ञान को से 
धरवोचायोनि अपना स््मपूणे 
कर दिया था 


समले कत। प्रयत्न फिया है जेसे (के 


ज।] आश उन ऋर देस्दिये पुदो 
स्थापना समय से के छर विकम कि सेरहबी 


तक तो सेन 
धम्म को एक राष्ट्रीय चपे चना | था चाद गच्छ और महतो त् 
भेद से जैसे असे सफोणता 


जीवन ही इस पंचित जार्यो में पूरे 


ल्‍ 


का जोर चाढता गया देसे बेसे सेल 
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धर्म राजसत्ता विहिन बनता गया। इसमें जैन जातिये पनाने 
बाले आयार्यों का दोप नहीं है, दोप दे जैन समाव की सकुचित 
पृति छो अगर उस को आज ही इठादि जाय तो किर भी चैन स- 
माज फी जाहुजलाली हो सकती है । 
( £ ) प्रश्न-जैन जातियो का एक ही पर्भ होने पर भी 
जहाँ रोटी व्यवद्वार है पढ़ोँ उन फे साथ बेटी व्यवद्टार न होने की 
सकीणेता वा सास कारण जैत जातियो का बाघ न हीं है ! 
उत्तर--क्या शाप को पूर्ण विश्वास दे कि इस कुप्रया फो 
आचार्यभीने दी चलाई थी कि तुम एक धर्मोपासक दोते हुए भी 
आपस में रीदी व्यवद्धार हो वहाँ बेदी व्यवद्धार न फरना * अगर 
ऐसा न हो दो यदद मिथ्या दोष उन भद्धान, उपकारी पुरुषों पर 
क्यो । वास्तव में तो आचार्य र्वप्रभसूरिज्ीने क्षत्रिय मरादाण 
ओर वेरयो पा भिन्न २ व्यवद्वार और उश् नीचता के भेद भाव 
को मौटा के उन सयका रोटी बेटी व्यवद्वार सामिल्ष कर “ मद्दा 
खनन सत्र ! कि स्थापना करी थी और उन का आपस में यद एक 
व्यवहार वि(काल तह स्थाई रूप में रहा भी था काला तर उन 
पक ही सस्या की तीन साथा हूप तीन ठुकड़े दो गये जैसे उप 
केशदश, श्रीम/अवश और प्राग्यटवरश | यह केवक्ष नगर के नाम 
से वश कदलाया था नही इनका ब्यवदार प्रथकू ? था इतना ही 
नहीं पर उन के बाद सेंकडो बर्ष तक मास मदियादि छुब्बसन सेवी 
राजपुत्तादि फो अतिब्ोध दे दे कर उनका खानपान आचार व्यय 
दर शुद्ध बना के पूवरोक्त महाजन सघ और उन की साखाओ में 


( ४१ ) 


सामिता मिलाते गये ओर उन फे साथ रोटी बेटी व्यवद्दार भी 
छुला दील से करते गये ] इस हृदय विशालता के फारण दी 
ईमरे पूर्वांचाये और समाज्ञ अग्रेसरोने समाजोजति में अच्छी स- 


गत प्राप्त की थी जो कि सरू से लाखो के तादाद में ये बह 
शेढ़ों की सख्या तक पहुंच गये | 


,शिलालेखों से पत्ता मिलता है कि विक्रम की इग्यारपी 
शताब्दी तक ो ओसवाल पोरवाड और श्रीमालो के आपसमे 
टी व्यदद्दार था और वशावलियों तो विक्रम की सोलह॒बी शतता- 
दी तक पुकार कर रही हे इस वात्सक््यता से ही जैन जातियों 
त्र महोदय हुवा था और इसमे भुख्य फारण हमारे पूर्वांचार्य 
प्र समाज नेताओं कि हृदय विशालता दी थी 

फालान्तर उन ज्ञाति अप्रेसरों फे मस्तक इंपो-मत्मरता 
हरा एक जबजेस्त किडा आ घूमता जिस के जरिये अत्येक साखा 
के अप्रेसरों के हृदय में अभिम,न पेदा दोने लगा। ऐश्वयेंता और 
/कुराईरूपी मद ने उन्‍्द्द फो चारों और से घेर लिया इसका फल 
व्यरूपमें एक साग्या फे नेताश्ों के साथ दूसरी सासा के अप्रेसरो 
का बैंमानस्‍्प हुवा तब एकने कद्या कि तुम पोरवाड हो दूसराने 
ऋछद्द। तुम श्रीमाल हों तीमराने क्द्या तुम ओसवाल द्वो इस क्षुट- 
वृति की भयकरता यद्दों तक बढ गई कि ओसवालोन पोरबाड 
को कह दिया कि इस तुमको बेटी नहीं देगें पोरवाडोने भीमालो 
को फट्ट दिया की हम तुम को कन्या नहीं देंगे इत्यादि फिर तो 
था द्वी क्या जिस २ प्रान्तोमे जिउए २ सासाथो फ्रे प्रबल्यताथी 


( ४२ ) 


उस २ अभिमानियोंने अपनि सत्ता का इस कदर दुरूपयोग करमा 
सरू कर दिया कि जो अपने स्वधर्मियों के साथ चिरकाल से 
रोटी बेटी व्यवद्दार चला आया था जिसको बन्ध करने में ही 
अपना गौरव सम्रम लिया इतना ही नहीं बल्कि जिन आचा- 
यशभीने प्रथक २ बर्णे-जातियों भे विभाजित क्षमता को एक भावी 
बचा थे' उनका आपस में सवन्ध जोढ़ दिया था और वद चिर- 
काल से आज़ प्रथक्‌ प्रथरु वन गया और एक दूसरों को आपस 
में भिन्न सममने लग गये | इस कुसम्य के जन्मदाता सरू से तो 
समाज के अभिमानी श्रयेसर दी ये बाद मे वो यह देपी रोग 
देश, प्रान्स, प्राम और घरघरमें फेल गया और दो चार पौंढियें 
वित्तजानेपर तो उनके ऐसे सरकार दृढ द्वो गये के इस आपसमे 
फभी एक थे ही नहीं अर्थात्‌ हम सदैव से अलग दी थे यह 
भिन्नता यहाँ सक॑ पहुँच गई कि एक दूसरा से घृणा तक भी करने 
लग गये तथापि हमारे आचार्यो कि कार्यकुशज्षता से उनके रोटी 
व्यवद्ार एक द्वी रह्या इस का मतलब यह द्वोना चादियें कि उन 
आंचार्योने यद्द सोचा दोगा कि आज इनके आपस मे पेमानस्य दे 
तथापि अगर रोटी ज्यवद्यार सामिल रहेगा तो कभी फ्रिसे विशाल 
भावना नझ्ानेसे तुटा हुवा फन्‍्या व्यवद्धार पुन चलु हो आायगा 
शायद उन मद्दर्पियों क॑ अत्युतम विचार इस समय प्रेरणा कर 
रहा दो तो ताजुब नहीं दे । 

एक मदाजन सघरूपी ससथा तुट कर तीन दिभाग सें 
विभाजित दो गई और उन तीन डुकडो से आगे चल्तकर अनेक 


( छडढे ) 


गरणएड सण्ड हा गये और चह ग्राम बर्मेरेद् के नाम से अलग २ 
जातियों के रूप में परणित हो एक दूससे को प्रथक्‌ू २ सममने 
क्षग गये | बस जमाना मे रोटी चेटी व्यवद्यार बन्‍्ध कर देना तो 
मानों एक बच्चो का सेल्ना सटश द्वो गया था इतना दी नहीं पर एर दी 
जाति में जेसे मुत्मही क्ञाग व्यापारियों को उनन्‍्या देने में सकी्णेता 
यतलाते हुये अम्रिमान के द्याथीपर चढ गये थे और भी दशा- 
पीसा-पच्रा अढायादि इतने तो डुकडे द्वो गये थे +के मिस की 
सस्या देस हृदय भेदा जाता है 

इनना होनपर भी उस समय जेनो कि तादाद पोडो कि 
सख्या मे थी और प्रत्येक जथ्यामें लासो क्रोडो कि सरया दोनेसे 
उनको बह झनुचित कार्य भी इतना असह्ठ नहीं हुपा कि जीतना 
आज है| 

इस क्ुप्रयाने न्‍्याति जाति में ऐसे तो सजड संस्कार डाल 
दिया कि एक ज्ञाति फा मनुप्य कसी दूसरी जाति फि कन्या के 
साथ विधादह झर ले तो उस को जाति यहिप्कृत के मियाय कोइ 
दूमरा दद् मि नहीं दिया जाता था जिसका एक उदाहरण पद्दॉपर 
बठला देना अनुचित न दोगा ? यह उदाहरण उस समय या है 
कि जिस समय स्वस्वज्ञातिसे कन्या व्यम्रद्धार शोने की कुप्रथा 
अपनी प्रयल्यता को सु जमा रद्दी थी, अथोत्‌ विधम की चौददवी 
शठान्दी की यह जिक्र है। कि ओसपाल झ्ञातिके आयैगौजिमें एक 
बडा ही धमादव और घरश लुणाशाह नाम का महाजन था उसने 
पूर्ष सरकार प्रेरित एक महेश्री कन्या से वियादा कर लिया इस- 


( ४४ ) 


पर ओसपाल ज्ञाति के अप्रेससेने लुणाशाद्या को न्‍्याति नद्वार 
कर दिया, ठीक उसी समय नायोर से श्रीमान सारगशाहा चोर 
डियाते निनद्र्य से अपने सघपतिल्में एक बढ़ा भारी और 
सम्रद्धशाली सध निराला बह क्रमश चलते हुवे एक गृह नगर 
के किन्नारे घठी विशाल और मनोइर वावडि त्या सुन्दर शुलमार 
बंगेचा को देख अर्थोत्‌ सबे अकारसे सुविधा समझकर उसे राज 
फे लिये घहाँ दी निवासकर दिया वावढ़ि और बगेचा कि झत्यु- 
चम भव्यता देख सघपतिने नागरिकों को पुन्छनेते पत्ता सिखा 
कि यू वावड़ि व बगेचा थ्राकित पथी-मुसाफरयो के विश्रामार्थ 
इसी नगरमे रहनेबवाला लुणाशाद्वा नाम के साहुकारने निचे 
द्रब्यसे बनवा फे अनंत पुयोपालेन किया है यद्द सुमते ही 
सघपति खुश हो छुणाशाह्ामे मिलने कि गरतसे आमन्त्रण 
भेजा उन दानेखरी को अपने पास छुल्ववाया और घन्यवाद के 
साथ उन्तजा बडा मारी आदर सत्कार क्रिया लुखाशाहा भी 
सघपति का धर्म स्नेहसे आकर्षित दो अपति तरफसे भोजन का 
आमवण किया इुच्छ देर तो आपसमें मनुद्दारो हुई भ्रातिरमे 
छुणाशाह्या का अति भाग्रद देख सघपतिकों लुणाशाद्रा का स्यामि 
सात्सस्य/फो सखीकार करनादी पढा | लुशाशाइने भीतन कि इ- 
हनी वो श्रशौक्कि वरयारिये करवाई कि उत सचको लियना ले- 
खनीकें धद्दार है भोजन समय भरी सघके लिये स्वर्ण और 
रुपा के थाल छटोरियों इवनी तो निरुल्ली कि जिसको देख सघ- 
पति आदि आश्रय में डुव गये और विचार फरने तंगे कि ९०० 


( ४५ ) 


थात्ष अनेक कटोरियों केव्त सोना की है और रुप के थाल 
लोटो कि तो गणती भी नहीं है तो इस के घरमें अन्य द्रव्य तो 
दिवता होगी क्या लद्मीदेवीने अपनि वरमाला लुणाशादा फें 
गलेमे ढाल इसको दी वर पसद किया है अस्तु॥ भोजनकि पुए्स- 
गारी होने के पश्चात सघपतिने अपने साथ भोजन करने फे लिये 
छुणागाहा को आमतण किया । इसपर सत्यपादी लुणाशादाने 
साफ़ कह दिया कि में आपके साथ सोजन नद्दी कर सक्ता हु स 
घपतिने उसका कारण पुच्छा । छुणाशाद्वाने विगए सकोच फद्द 
दिया कि मैं महेखरी कस्याके साथ विवाद क्या इस कारणसे 
बातिने मुके जाति परद्िप्छत कि सजा दि दै. इत्यादि यद्द सुनते 
ही सघपाति के छुघापिपासित हृदयमें बडा द्वीदु स पैदा हुवा 
कर सोचने लगा वी ओद्दो आचर्य यद कितना छु स का विषय 
है कि एक साधारण कारण फो लेकर ऐसा नरसतन फा अपमान 
कर देना भविष्यगे कितना दु सदाई दोगा कद्दा तो अदूरदर्शी 
लोगो कि उच्छुसलता और कद्दों लुयाशाद्वा कि घैयेता गामियेता 
सघपतिने भोजन भी नहीं किया और जावि अग्रेससें को घुलवा 
के मधुर वचनो से समजाया फि महेखरी फोइ हलकी जाति नहीं 
है ओोसवाल मद्देश्वरी एकद्दी स्ानके रत्म दे उनका आचार व्यय- 
हार, खानपान अपने सद्ृश दी दे और उनके साथ अपना भोव- 
न व्यवद्धार आमतौरपर सुला दे फिर समाजमें नहीं आता दे कि 
पूर्व सह्फारों से प्रेरित दो लुणाशाद्वाने मदेखवरी पन्यासे वियाद्दया 
कर लिया तो इसमे इतना कोनसा दुरा द्ो गया कि जिसको जाति 


(४६ ) 


से बहार कर दिया ? मेरा ख्यालसे तो आप सज्नो को ऐसा 
अनुचित काये करना ठौझू नहीं था पर सेर अब भी टसका सुधार 
हो जाना पहुत जरूरी है और भविष्य में इसके पक्ष भी अच्छा 
होगा इत्यादि सघपति के कहनेका असर उन जाति अप्रेससोपर 
हुदा तो सद्दी पर उनने अपना हृटकों साफ तौर से नहीं छोडा इस 
लिये समपतिने अपनि फत्य की सादी लुणाशाद्यायें साथ कर दि 
इस विशाऊ भावनाने उन जाति नेवाओं पर इतना असर किया 
कि बढ सघपति के हुऊम को सिरोद्धार फर लुणाशाद्ा के साध 
जातिव्यबद्दार खुला कर दिया इस रीते से सपपतिने अपने हृदय 
कि जिशालता उदारता से लुणाशाद्ा के महत्व में झोर भी घुद्धि फर 


उतने साथ ले आप गिरिराजरी यात्रा के लिये सघ के साथ प्रस्थान 
कर दिया | 


इस उतादरणसे आपको भक्ती माति रोशन हु गया हो।ा कि 
इस अनुचित बस्तसने साधारण बात पर समानमें क्रिस कदर केश 
कदांग्रह फेज्ञा दिया था कट्ठं तो लछुणाशाह्या जेसे फो न्‍्याति बदि- 
शक्ति करनेबालों कि सक्रीणेवा और कहाँ जाति दिवेषी-दूरदर्शी 
सपघपति कि हृदय विश्ञालदा क्लि जिन्‍्द्ीने निज कन्या दे कर सघते 
आग त स्थापन की । 


क्या कोई व्यक्ति यह कइन का साइस कर सक्ते है कि एक घर्म- 
पाक्षा। कर वालि जैन जातियों में जद्धा रोटी व्यवश्ार है बहां बेटी 
व्ययद्वार म द्ोने का कारण जैन जातियों व पूर्वांचार्ये हे ) ऋपितु 


(४७ ) 


इस्गीज नहीं | इन सत्र दोषों का कारण तो दसारी जैन समाज 
का सकुचित हृदय ओर सकी वृत्ति ही दे कि जिसके जरिये जेन 
समाज दिनप्रतिदिन अधोगति को पहुँच रहा है। 

सझ॒नों | बतेमान जैन समाज कि पतनद्शा देस अदूरदर्शी 
लोगोंने भाचाये थी रत्नप्रभसूरि आदि पूर्वांचायों पर मिथ्या दोष 
हगा के अपनि आत्मा को क्ृतन्नीता का उञ्ञपापसते अधोगति में 
झ्ने का प्रयर्न किया है उन महानुभावो पर हमे अलुकम्पा 
अयांत्‌ दया आ रदी है इसी कारण उन अमुचित प्रश्नों का समु- 
चित उत्तर इस निबन्ध द्वात दिया गया है । जिस फो आद्यो- 


पान्त खुद ध्यान पूरक पठन पाठन करने से आपको ठीक तौर पर 
रोशन हो ज्ञायगा क्ि---. 


(१) न तो आचार्य रत्मप्रभसूरिने अलग २ जातिये बनाई 
थी जैसे कि आज दृछ्ठिगीचर दो रदी दे. । 


(२) न आचार्यश्रीने जो मद्दालन सध स्थापन कीया था, 
उनको कायर ओर फमजोर बनाया था| 


(३) ने आवार्यश्रीने जैन धमेकों राजसत्ता विद्विन दी बनाया 
(४) न आधार्येश्रीने गच्छ फिरफ्े समुद्दाये पनाई थी 


(५) न आयायंश्रीने कद था कि तुम एक घमेपालन करते 
हुए भी फन्याव्यवद्वार करने मे सकौणंता को धारण 
कर सेना 


( बढ ) 


६.7 

आचार्य श्री सलप्रभसूरि आदि पूवराचायनि जो कुच्छ किया 
चंद ठीक सोच सम्रतके जैन धर्मेकि उन्नति के लिये ही किया था 
और इस उत्तम कार्य कि उस समय वडी भारी आवश्यक्ता भी , 
भी और जहाँ तक उन सहर्पियों के निर्देश किये पथय॒ पर जैन , 
समान चलता रह्दा बद्दा तक जैन समाज कि दिन व दिन घी, ; 
भारी उत्ति भी होती रही थी इतना ही नहीं पर जैन जातियों 
भारत में सब जातियो से भ्रनंकगुणा चढवढके जहुजलाली भोगव॑ 
रही थी जबसे आचार्यश्री प्रदर्शितपथ से प्रथर्‌ हो मल घाटित मार्ग 
पर पेर रखना प्रारभ किया था उसी दिन से एक पिच्छे एक 
एवं अनेक छुरुढियोंने शन समाज पर अपना साम्राज्य जमालीया 
जिसके जरिये उन्नति के उच्च सिक्सपर पहुची हुई जैन जातियों : 
क्रमश आज अबनीतिवी गेहरी साडमे जा गिरी है उन कुरूडि' 
थों को हम आगे कै प्रवन्धमे ठीक विस्तारसे बतल्ञाने फा पत्ते 
करेगे | अगर उन दानीकारक बुरुढियों को जैन समाज जज दी 
जलाझली दे दे तो कक्ही आप देर लिजिये जैन जावियों का धज्वत्त 
सतारा फिर भी पूवेकी स्राति चमकने खग जाबे इत्यालम 


उं5 शान्ति ३ ॥ 
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